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हे प्रशु ! बीर-बधू-सिख-नख जो, 
पहे सुने चित स्टयावे। 
घर-घर सुघर बिस्व बिजयी वर, 
बीर-बधू बन जावे॥ 


प्््कोपप्धाईच्ड 


लेखक 


नाथूराम माहोर, 
माँसी 





